हमारे हिंदू धर्म में प्रामाणिक ग्रंथ वेद है कोई भी आचार्य हो कोई भी मार्ग
प्रवर्तक हो तो वेद को अंतिम अथारिटी मानता है अगर उसका सिद्धांत वेद सम्मत नहीं
है तो अमान्य है 11 शब्द पर ध्यान 2 जितने महात्मा हुए या आगे होंगे उन का अंतिम
प्रमाण वेद है वो वेद को कोट करते हैं की वेद ऐसा कहता है इसलिए मैं ऐसा कह रहा
हूँ कितने ग्रंथ बने हैं अपने यहाँ आस्तिक आचार्यों के जगत गुरुओं के और अन्य
महात्माओं के यहाँ तक की अंत में तुलसीदास जी ने रामायण बनाया तो उन्होंने लिख
दिया नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद्रमायणिनिगदितम वेद के प्रमाण के अनुसार मैं लिख
रहा हूँ अपनी बुद्धि से कुछ नहीं लिख रहा हूँ हम महात्माओं की वाणी को प्रमाण
मानते हैं पुराण हैं इसलिए मानते हैं कि वो वेद सम्मत है अगर वेद सम्मत नहीं है तो
स्वयं भगवान भी अगर कोई मत का प्रचार करे तो हम नहीं मानते धान 2 महात्मा की कौन
कहे अगर भगवान भी कहे और बेज के विरुद्ध कहें तो हम नहीं मानते इसलिए महात्मा
बुद्ध को हम भगवान का अवतार मानते है उनको नमस्कार करते हैं उनके सिद्धांत का
बहिष्कार करते हैं क्यूँकि वो महात्मा बुद्ध ने वेद को नहीं माना क्यों नहीं माना
उसका कारण है असुरों को मोहित करने के लिए लेकिन हम तो वेद को अथॉरिटी मानते हैं
भगवान को नहीं मानते क्या वेद अनाज है और रुषेयहै किसी पुरुष के बनाये हुए नहीं है
जैसे भागवत वगैरह है वेद व्यास ने लिखा है बनाया है रचा है अपनी बुद्धि से वो वेद
सम्मत है ठीक है लेकिन रचा है अपने अक्षरों में लेकिन वेद को भगवान ने भी नहीं रचा
है सदा से है भगवान सदा से जीव सदा से माया सदा से बेद सदा से महा प्रलय में काले
न नष्ट प्रलय वाणिय विद संगिता वेद वेद का बिल्ला हो जाता है जब सारा संसार ही
समाप्त हो गया देवी भगवान के महोदर में लीन हो जाता है फिर जब सृष्टि होती है तो
भगवान के श्वास से प्रकट होता है भगवान बोलते नहीं डिक्टेट नहीं करते श्वास से
प्रकट हो जाते है की सहज श्वास श्रुति चारी सहज श्वास भगवान सो रहे थे सास सोने
में भी तो लेता है न आदमी छोड़ता है लेता है छोड़ता है लेता है उस समय वेद प्रकट हो
गए अपने आप निश्चित मत वेदा बेद में स्वयं लिखा है इसलिए कुछ लोग वेद को पौरुषेय
कहते है कुछ लोग अपौरुषेय कहते है यानी कुछ लोग कहते हैं किसी के द्वारा बने और
कुछ लोग कहते नहीं किसी के द्वारा नहीं बने सनातन है बात दोनो सही है क्यूँकि
भगवान के मुख से निकले इसलिए पौरुषेय है ऐसा हम बोल सकते हैं निकले तो मुख से
पुरुष माने भगवान उनके मुँह से वेद निकाले इसलिए पौरुषेय है लेकिन वो नित्य वेद ही
निकले सदा के वेद ही निकले नए नहीं निकले कुछ इसलिए अपौरुषेय भी है दिव्य है नित्य
है सनातन है इसलिए हम उसको अथॉरिटी मानते है किसी मनुष्य के बनाए हुए ग्रंथ में हम
डाउट कर सकते हैं 1 दिन 1 ग्रंथ बनाया गया उस परिस्थिति में इस संत ने जो कुछ लिखा
इसमें ये बात हम नहीं मानते जैसे तुलसीदास के जमाने में ये शहर और वैसों बड़ी लड़ाई
हुई मारधाड़ दक्षिण वाले शैव थे इधर वाले वैष्णव थे तो वैन स सहु की निंदा करे शहु
वैशन की निंदा करे और दोनों में लड़ाई हो गई बहुत भयंकर व तुल्सी दास जी ने अपनी
रामेण में उस समय के अनुसार लिख दिया शंकर भजन बिना नर भक्ति, न पावे मोरी और 1
गुप्त सबही जो शंकर भजन बिना भक्ति न पवई मोर अब यह बात शास्त्र वेद के विपरीत है
अरे शंकर जी को प्राप्त करना है तो शंकर जी की भक्ति करो राम को प्राप्त करना है
राम की भक्ति करो श्याम को प्राप्त करना है श्याम की भक्ति करो शंकर जी की भक्ति
करने से राम मिलेंगे ऐसा क्यों जिसकी भक्ति करोगे वही मिलेगा ये सिद्धांत है लेकिन
उस समय के झगड़े को देख कर के उन्होंने लिख दिया कि लोग डर जाएं और 1 दुसरे की
बुराई न करे भगवान शंकर तो सबसे बड़े वैष्णो में उनका नाम है वैष्णव हम शम्भू भगवान
ने स्वयं कहा है के जितने मेरे भक्त हैं उनमें मैं शंकर के समान सबसे बड़ा हूँ तो
ऐसे ही मनुष्य मनुष्य के रचना में त्रूटि निकाल सकता है कर सकता है इतना सब ठीक है
ये बात गलत है लेकिन वेद को किसी का बाप नहीं है अनादि है इसलिए उन दोंका कलंक पंक
से संस्पृष्ट है उसमें मनुष्य में जो दोष होते हैं उनसे राहत है हाँ ठीक है तो
अंतिम अथॉरिटी वेद है वेद में 3 कांड होते हैं बहुत ध्यान से सुनो कर्मकांड ज्ञान
कांड उपासना कांड बस और कुछ नहीं है ये बात भागवत में भी बताई
योगास्त्रयोमयप्रवोक्ता ज्ञान कर्म भक्ति ज्ञान कर्म भक्त लेकिन भक्ति के आचार्य
कहते हैं विज्ञान कर्म ये लक्ष्य नहीं है ये मार्ग नहीं है इनसे लक्ष्य की
प्राप्ति नहीं हो सकती लक्ष्य वही माया की निवृत्ति भगवान की प्राप्ति यह हमारा
लक्ष्य है तो ये दोनों लक्ष्य ज्ञान या कर्म से नहीं प्राप्त हो सकत इसलिए 3 मार्ग
कल्याण के नहीं है केवल 1 मार्ग है भक्ति मार्ग जो आप लोगो को रोज बताया जाता है
यह कैसे कहा आपने केवल भक्ति है प्रमाण देकर कह रहा हूँ वेद का पहला प्रमाण
भक्तिरिवइनमनयाती भक्ति रि वइन पश्यति वेद कह रहा है भक्ति एव एनम नयति माँ ने
भक्ति ही देखो ए ओ शब्द दाया वेद में ए ओ माँ ने ही भक्ति ही माँ ने जीओ को भगवान
के पास पहुँचता है मिलता है क्यों कहा अगर और मार्ग होते तो फिर कर्म और गैर क्यों
लिखा वेद में उसका भी फल है कर्म का फल स्वर्ग है हमारे वेद में सब चीजें रखी हुई
हैं जिसका जो अधिकारी हो जिसको जो पसंद हो हमको तो सब स्वर्ग जाना है तुम्हारे
भगवान के लोक में नहीं जाना अब बताओ मैं क्या करूँ तो वे कहता आओ 1 कर्म धर्म का
पालन करो स्वर्ग मिलेगा इसी प्रकार कोई कहता है हमको अमामा गर्मा प्राकाम्या आज
सिद्धियाँ चाहिए हमें भगवान नहीं चाहिए बताओ आओ तुम्हारे लिए भी हमारे यहाँ योग
मार्ग है यहाँ तक की शत्रु नाश करने के लिए भी हमारे यहाँ शेन जा है सब चीजें
हमारे वेद में भरी है और धर्मों में नहीं है ये बात वहाँ 1 ही वस्तु बताई जाती है
लेकिन कितने अधिकारी हैं 1 धर्म में कहा गया अगर गाल में 1 चपत लगा दे तो वो कह
देते है दूसरे काल को भी इसमें भी लगाओ अब बताओ इस मार्ग के मानने वाले कितने
होंगे संसार में माया पद भला सहन करेगा 1 झापड़ लगाओ तो गुस्सा न करे ठीक है दूसरा
गाल भी कर दे इधर भी मार 2 ईसा ने ऐसा किया और हमारे यहाँ जो घोर आ सकता है संसार
में उसके लिए भी कर्म मार्ग है और जो ईसा के अनुसार इतनी ऊँची कक्षा वाला है उसके
लिए भी मार्ग है सबके लिए है हमारे यहाँ ये ऐसा बाजार है वेद जिसमें सब चीज दिखती
है ऐसा नहीं है की खाली ही है तो गरीब में क्या करेगा इस मार्केट में सब चीजें
मिलती है गरीबों के लिए भी अमीरों के लिए भी यानी जो अधिकारी है जिस क्लास के उन
सब के लिए मार्ग है तो वेद कहता है की भगवान को प्राप्त करना और माया से परे होना
ये 2 मामले ऐसे हैं जो केवल भक्ति से हल होंगे और जिसको स्वर्ग वगैरह चाहिए ऋद्धि
सिद्धि चाहिए और संसार का चाहिए उसके लिए और मार्ग है सब तमाम और इसी भेद की बात
को विद्या ने भी अपने पुराणों में हा भक्त्या में गया भगवान कहते हैं मैं केवल
भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ केवल कया 1 केवल भक्ति से यही बात गीता में कहा की
माँ मे ये माया में ताम करण ते यहाँ भी लिखा जो मेरी ही शरण में आते हैं, भक्ति
करते हैं वे ही माया को पार कर सकते हैं तमेव सरणं गच्छों सर्वभावेन भारत तक
प्रसाद आत परम शांति गीता उसकी ही शरण में जाओ जैसे वे कह रहा है मृत्यु में इतना
अन्य वेद कह रहा है उसको ही जान कर भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है
वही बात कहती है न हम भेद नतपसानदानेननचेयया मैं और किसी प्रकार पकड़ में नहीं आता
गीता भक्त्या कन् या सकते हो में विधुर तुम प्रवेश तुम पर तो मुझ को जानना चाहते
हो करो मुझसे मिलना चाहते हो दर्शन करना चाहते हो साक्षात व्यवहार करना चाहते हो
मनुष्यों की तरह हाँ भक्ति करो मुझमें लीन होना चाहते हो हाँ भक्ति करो और कोई
उपाय नहीं तो गीता भागवत ग्रंथ कह रहे हैं केवल भक्ति तपस्विन दान परायसस्विनो
मनस्विनो मनत्रबिदस्तुमंगला हेममनपश्यंती बिना यदरपणम तस मै सुभद्र बस नमो नम
भागवत कर्मकांडी हो तपस्वी हो ज्ञानी हो कोई हो बिना मेरी भक्ति के माया से तीर्ण
नहीं हो सकता और मन में तो भरा पड़ा है साधक सिद्ध विमुक उदासी कभी को विद प्रतज्ञ
संन्यासी योगी सूर सुता पस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरह ना बिनु से मम
स्वामी राम नमामि नमामि नमामि कोई हो बिना भगवान की भक्ति के कोई कर नहीं सकता बाई
मथे बरुई गृप बालू से कोई भी निकाल ले पानी से घी ले बालू से तेल निकाल ले यह भी
हम मान लेंगे लेकिन बिना भक्ति के भगवान से कोई सम्बन्ध कायम कर ले माया से
उत्तीर्ण हो जाए इमपॉसिबल अंधकार परुरबिनसावेह यह भी सम्भव हो जाए की अंधेरा सूर्य
को समाप्त कर दे जबकि सूर्य के सामने अंधेरा खड़ा नहीं हो सकता लेकिन मान लो की यह
भी खबर कहीं से आ के अंधेरे ने सूर्य को समाप्त कर दिया चलो मान लेते हैं लेकिन
भक्ति के बिना भगवान मिल गए किसी को इिमपोसिबलअसंभव तो कर्म ज्ञान तपस्या कोई हजार
मार्ग हैं लेकिन उनके अपने अपने एम हैं उद्देश्य है उन उन उद्देश्यों के लिए वे सब
मार्ग बताए गए हैं लिखे गए हैं और लेकिन जिसको संसार के चक्कर से छूटना है और
दिव्य प्रेमानंद प्राप्त करना है उसको केवल भक्ति करनी पड़ेगी अगर भक्ति के साथ
कर्म भी कर रहे हैं ठीक है करो सारी गीता तो यही है अर्जुन के बीवी बच्चे भी थे
गृहस्त तथा प्रहलाद गृहस्त थे बीबी बच्चे थे ध्रुआगरहस्त थे बीवी बच्चे थे हमारे
बृज में इसी बृज में सब गोपियाँ शादी सुदा बल बच्चे लेकिन वो टॉप कर कहीं ब्रह्मा
शंकर चरण धूल चाहते हैं इनकी तो कर्म साथ में रहे तो भी चलेगा केवल उसे माया
निवृत्ति नहीं होगी अगर विधियुक्त है तो स्वर्ग मिलेगा हीन है तो नरक मिलेगा जैसे
आपने यज्ञ किया यज्ञ में अगर मंत्र में 1 स्वर्ग की त्रुटि हो गई तो यज्ञ करने
वाले को दंड मिलेगा नरक आज इतना पैसा खर्च किया उस पर ऐसी नरक जी हाँ 1 स्वर गलत
हो जाए वेद का वेद मंत्र के स्वर होते हैं ए अक्षर में शब्द में नहीं अक्षर में
जैसे हम गायत्री मंत्र बताते है आपके आगे स्वर 1 तो आप लोग पढ़ते ही है जानते ही
होंगे तब सब तुरबरेोदेवसभीम यो, न प्रकोदयातएगायतरी मं ी जानते हैं लेकिन ऐसे न
बोलने का ऑर्डर है वेद का और न जब्त करने का ऑर्डर है और सब करते हैं बेचारे नहीं
जानते स्वर का ज्ञान नहीं है और स्वर का इसमें कैसा स्वरूप है सौ सौ
भितुरबरेडीहमभरगो दिवस ये है वेद का स्वर स्वर को या वेद में लिखा है की स्वर से
हुई 1 राक्षस ने यज्ञ कराया सब रशियों को बुलाके जबरदस्ती हमसे इंद्र मारा जाए
हिन्द्र सततुरुरविबरधसवो ये मंत्र था ृश्योमुनियों ने चालाकी किया 1 स्वर में
परिवर्तन कर दिया हिंद्रसतरुरबिबर दस् और इन्द्र शत्रु विबरधसवदेखोदोनो में 1 हूँ
समझ रहे है में फर्क हो गया यहाँ स्वर लगा रहे है और दूसरे में इन्द्र शत्रु तो
इसका परिणाम क्या हुआ उल्टा अर्थ हो गया हमसे इंद्र मरने के बजाय इंद्र से मैं
मरुँ इसका अर्थ हो गया और यज्ञ के बाद इंद्र से मारा गया मरते समय उसने कहा क्या
भगवान तुम्हारे यहाँ भी 2 आँख है भगवान ने तो तो फिर क्या बात है की हमको मार रहा
है इंद्र आप देख रहे हैं सामने मुस्करा रहे हैं उनहोंने के मंत्र का अर्थ ही था तो
मैं वरदान क्या देता ये स्वर लगा दिया यहाँ रशियों तुम्हारे पुरोहितों ने गलती
पुरोहितों को है उनको दंड 2 रशियों मुनियों को न-न-न वो तुम्हारे ही मुनि है तुम
लाये हो तुम जिम्मेदार हो उनको दंड नहीं देंगे जो जग कराएगा उसको दंड मिलेगा धार
हमारे देश में जग हो रहे हैं और नियम तो मैंने 1 बताया 5 और है वो कराने वाला
ब्राह्मण कैसा हो जिस द्रव्य से हो रहा है वो द्रव्य कैसा हो बड़े कड़े कड़े नियम हैं
इसलिए असम्भव है कलियुग में कर रहे है लोग हुमा धार उससे पैसा मिलता है यज्ञ के
बहाने लोग भेड़ चढ़ाते हैं 1 लाख खर्चा कर दिया 4 लाख कम हो गई बिजनेस हो गया है नरक
मिलेगा भोग लेंगे और उनको पता भी नहीं विचार शास्त्र में वेदों में पुराणों में
क्या लिखा है जानते ही नहीं तो अगर विधिवत कर्म करेगा वर्णाश्रम धर्म का तो स्वर्ग
मिलेगा नहीं तो नरक मिलेगा इसी प्रकार ज्ञान का विषय है 1 प्राणायाम ले लो अगर ठीक
ठीक प्राणायाम न किया योग मार्ग का तो श्वास ऊपर ही चढ़ जाएगा और पागल हो जाएगा
उसका खाना, उसका रहना, उसका व्यवहार पैदा होते ही से उसी प्रकार का बनाया जाए तब
प्राणायाम खुला काम देगा ओ बी, टेम्परेरी ये सब नियम की चीजें है नियम के विरुद्ध
होने पर उल्टा फल मिलता है जैसे आप कसरत करते हैं बच्चे जवान लोग अब कसरत अधिक
किया तो दंड भोगना पड़ेगा और कसरत बिल्कुल नहीं किया बड़े आदमी बन के गड्ढे पर लेते
रहे तो भी दंड मिलेगा ज्यादा खा गए अच्छा खाना बना तो भी दंड मिलेगा और बिल्कुल न
खाये तो भी दंड मिलेगा 12 घंटे सोते रहे तो भी शरीर को दंड मिलेगा नेचर का दंड
मिलेगा भगवान का नहीं और बिल्कुल नहीं सोए तब भी दंड मिलेगा ये शरीर ऐसा बनाया गया
है की सब, चीजें, लिमिट की मात्रा की नपी तुली होनी चाहिए नहीं तो 40 साल में
बुढ़ापा आ जाता है तो कर्म धर्म आज सब मार्ग हैं जिसको जो चाहिए उसको विधिवत पालन
करे लेकिन भक्ति में ये सरलता है की कोई विधि नहीं है किसी प्रकार की बीमारी नहीं
है कोई नियम नहीं है भगवान का नाम जो मन में आये लोग लेकिन यज्ञ आदि में तो ऐसा
नहीं चलेगा नहाके करो यज्ञ करना है नहाके करो और कपड़ा भी शुद्ध हो रेशमी हो ऊनी
हो पूरा तरह मुँह पे बैठो आचमन करो प्रणायाम करो दिशाओं को शुद्ध करो तमाम नियम है
भक्ति में कुछ नहीं है खाने में भक्ति करो मैं खाने में बैठकर भक्ति करो गौरांग
महाप्रभु के जमाने में 1 व्यक्ति हरे राम मंत्र का लगातार जप करता था मुंह से
बोलता था धीरे धीरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम
राम के लिए गया तो किसी ने सुन लिया तो उसने हा रे तू गन्दी जगह में जाता है तब भी
हरे राम हरे राम बोलता है भगवान के नाम में ने कलंक लगा दिया तो उन्होंने कहा
अच्छा अच्छा अब नहीं करेंगे तो जब करने या लेट दीन जाए तो मुँह बंद कर ले कपड़े से
तो फिर महाप्रभु से किसी ने शिकायत कर दी महाराज जी ऐसे करता है कपड़ा बांध लेता है
मुंह में ऐसा क्यों करता है ने कहा हमको लोगों ने कहा की ये पाप लगेगा तुम्ने गधे
भगवान का नाम पाप को समाप्त करता है पाप भगवान के नाम को नहीं पकड़ सकता हर समय
लिया कर अरे आधा किलो खाना तो हर 1 आदमी पेट में रखे हैं शुद्ध कब रहेगा ओ सब का
शरीर तो भरा हुआ है गन्दगी से नहा के ऊपर ऐसी रुद्ध हो गया ओ तो भगवान का नाम न ले
कभी अरे ये शरीर जो है ये तो गन्दगी का घर है अगर शरीर को खोल के तुम स्वयं देखो
तो तुम उल्टी हो जाए तुम क्या रात दिखा रहे हो की हम नहा के धोके और बच्चे कपड़े
पहन कर के और पवित्र जगह में बैठेंगे कौन सी जगह आप पवित्र है बताओ प्रभु व्यापक
सर्वत्र समाना भगवान सर्व व्यापक है फिर पवित्र जगह कौन सी तुम्हारे शरीर के रोम
रोम में प्याप्त है भीतर भी बैठे हैं बाहर भी बैठे हैं सर्वत्र तो भगवान है तो कोई
नियम नहीं सबेरे शाम दोपहर को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सुई ते हर समय
भगवान का नाम लो भगवान का नाम अपवित्र को पवित्र करता है अपवित्र वस्तु पवित्र को
अपवित्र नहीं कर सकती ध्यान 2 देखो गंगा जी में गन्दा नाला जाग कर गंगा जी बन जाता
है गंगा जी में यमुना जी जा कर मिल जाती है तो गंगा जी कहलाती है कोई नदी मिल गई
गंगा जी में तो उसको गंगा जी मन के लोग आचमन लेते हैं गंगा जी अपवित्र नहीं होती
पवित्र जल से वो पवित्र जल भी पवित्र हो जाता है आग में कोई भी चीज डाल 2 तो वो
चीज आग बन जाएगी आग अशुद्ध नहीं होगी रवि पावक सुरसरी की नाई ऐसे ही भगवान उनका
नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इनसे मिलकर, गन्दी वस्तु
शुद्ध हो जाएगी ये गन्दे नहीं हो सकते जो सदा को शुद्ध हो चुके तो कोई नियम नहीं
भक्ति में लेकिन और भी शर्तें हैं ये समझने के लिए कि भक्ति को ही क्यों साध्य
माना गया भक्ति से ही साथ मिलेगा भक्ति ही तुम्हारे लिए करणीय है इसमें और भी
प्वाइंट्स हैं 6 प्वाइंट्स हैं उनको फिर बताए
